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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या तो पाती है चिससे कि यह मलग संकलन केम्प में 
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वित्त मंत्रालय 
( माथिका कार्य विभाग ) 

( बैंकिंग प्रभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 फरवरी , 1990 
का . मा . 162 ( 4 ) :--- फेन्द्रीय सरकार, बैंकमारी विनियमन मधि 
नियम, 1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 45 की उपधारा ( 2 ) द्वारा 
प्रयस माक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस धारा की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए मावेदन पर विचार करने के पश्चात् 
पूर्वांचल बैंक लिमिटेड की बायत 20 फरवरी, 1990 को कारबार की 
समाप्सि से तारीख 20 मई, 1990 समः जिसके अंतर्गत यह तारीख भी 
है, की कालावधि के लिए अधिस्थगन मादेश करती है और अधिस्थगन की 
कालावधि के दौरान उम बैंकमारी कम्पनी के विरुद्ध सभी कार्ययाईयों 
और कार्यवाहियों के प्रारम्भ करने या चालू रखने को इस शर्त के अधीन 
रहते हुए स्थगित करती है कि ऐसे स्थगन से उक्त अधिनियम की धारा 
35 की उपधारा ( 4 ) के खण्ड ( ख ) के प्रधान केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी 
शक्तियों के प्रयोग पर या उक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीन भारतीय 
रिजर्व बैंक द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


१. केन्द्रीय सरकार यह भी निवेश देती है कि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड 
को मजूर की गयी मधिस्थगन की कालावधि के दौरान, वह फ भारतीय 
रिजर्व बैंक की लिखित अनुजा के विना --- 
( क ) अपने दायित्वों और वाध्यताओं के निर्वहन में या अन्यथा कोई 

उधार या अग्रिम नहीं देगा , कोई दायित्व उपगस नहीं करेगा, 
कोई विनिधान नही करेगा , या किसी संदाय के लिये करार 
या उसका संवितरण नहीं करेगा या इसमें इसके पश्चात् उपबंधित 
विस्तार और रीति के सिवाए कोई समझौता या ठहराव नहीं 
करेगा : - -- 
( 1 ) प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते में या मिमी अन्य निक्षेप में 

चाहे यह किमी भी नाम से कात हो , कुल अतिशेष के 
50 प्रतिशत से अनधिक राशि परन्तु यह सब जबकि 
किसी एक व्यक्ति के नाम में ( और किसी अन्य व्यक्ति के 
माथ संयुक्त रूप में नहीं ) जमा खाते की पाबत संवत्त 
रकम की कुल धनराणि व्यक्तियों के मामले में 10, 000 
रुपये तथा संस्थाओं के मामले में 25, 000 रुपये से अधिक 
नहीं है, परन्तु यह और. मि ऐसी कोई रकम ऐसे किसी 
निक्षेपकर्सा संस्था को जो निमी रूप में बैंक का ऋणी है , 
मंगल नहीं की जाएगी , 
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( 2 ) उपत बैंक द्वारा जारी किए गए कोई नापट या संवाय निर्मक्त का परिदत्त कर सकेगा जो किगी उधार , नकद प्रत्यय या ऑनर 

मादेशों की कोई राम और जो उस सारीख को जिसको झापट के लिए उसके पास गिरवी रखा गया है , प्रामानित . विनगमियां 
अधिस्थगन प्रवृत होता है , अनंदन ह जाती है , 

गंधक या प्रथा प्रभारित किया गया है : - -- 
( 3 ) मारीग्य : ।। फरवरी , 1990 को या उसमे पूर्व मंग्रहण के 

( 1 ) मिगी ऐसी दशा में जिममें , पार्थािन, उधार लेने वाले या 
लिये प्राप्त और उस तारीख के पूर्व को या उसके पश्चात् 

उधार लने वालों से द , सनी रकमों के मद्दे पूर्ण संदाय वैमा 
बसूल किए गए बिनों की रकम , 

द्वारा बिना शर्त के प्राप्त कर लिया गा है , और 
( 4 ) कोई ऐसा व्यय जो बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध फाइल 

( : ) किसी अन्य दणा में अनुबंधित अनुपाना या ऐगे अनुपा सी भ मो 
किए गए किनी वाद या अपील के संबंध में या उक्त 

अमुिस्थगन प्रदेश के प्रवृत्त होने में पूर्व रने गए थे, इन दोनों 
बैंक द्वारा अभिप्रापा डिक्री न मयंध में या उसको देये 

में से जो भी उच्चतर हो , नाच उक्त माल या प्रतिभूतियों पर 

सीमाओं के अनुपात को कम किए, बिना ऐसी मात्रा मन जो 
किमी काम को वसूल करने के लिए प्रावक सप गे 
उपगत किया जाना है, परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक वाद या 

यावश्यक पासव हो । 
अपील या धिनी या कार्यवाही की बाबत व्यय 2500 
रुपये में अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित 

[ मं . 17/ 7/ 89 - दाबी . ओ . III ( ii ) ] 
अनशा इसके उभगत कए जाने से पूर्व आधिप्रा की जायगी । 

मन्त्र एयर मा , मंयुक्त सचिव 


( 5 ) किसी अन्य मद पर कोई अन्य व्यय जहां तक यह बैंककारी 

कंपनी के प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन करने के लिए , 
बैंककारीकंपनी की गाय में भायमथक है, परन्तु जहां किसी मद पर 
कुल आय अधिल्थगन के प्रदेश के पूर्व छ: फैलर मास के 
देर न उस मद के मद्दे औसत मासिक व्यय से अधिक है या 
जहां उका अवधि के दौरान उस मद के मद्दे कोई नय 
उपगत नहीं हुआ है और ऐसे में मद पर व्यय 2500 
रुपये से अधिक है यहां भारतीय रिजर्व मंक की लिग्विन 
अनुशा अतिरिक्त ध्यय उपगत किए जाने के पूर्व अभि 
प्राप्त की जाएगी । 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Economic Affairs ) 

(Banking Division ) 

NOTIFICATTON 
New Delhi , the 20th rebruary, 1990 


— ( रा. .. मार ख 20 फरवरी , 1990 को नार बार की समापित से पूर्व 

उरा बारा किा गए करार के अनुसरण के सिवाए अपनी स्थावर 
गम्पनि का यिमान अंतरण को उसका अन्यथा यन नहीं करेगा । 


S. O . 162 ( E ). - In exercise of the powers conferncil hy 
sub -section ( 2 ) of section 45 of the Banking Regulation 
Act , 1949 ( 10 of 1949 ) , the Central Government, iller 
considering an application made by the Reserve Bill of 
India under sub -section ( 1 ) of that section hereby mahes 
ELII order of moratorium in respect of the PURBANCHAI. 
BANK LIMITED for the period from the close of bliye 
ness on the 20th February , 1990 upto anti inclusive of 
the 20th May , 1990 and berebyytinys tho commence 
ment or continuance of all actions and proceçdiys 
against that banking company during the period of non 
torium , subject to the condition that ch tay s114 ) l nut 
in any manner prejudice the cxercise by the Central 
Governicnt of its powUS under clause ( B ) of sub -section 
( 4 ) of suction 35 of the suicl Act or the exercise by the 
Reserve Bank of India of its powers under section 37 of 
the said Act . 


3. केन्द्र र गगनार या मी निदग देती है कि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड 
उसे मंजूर को गर्मी स्थगन की कालावधि के दौरान निम्नलिखित और. 
गंदाय, प्रति पूर्याचल बैंक लिमिटेस को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय 
स्टेट बैंक या इसके मिमी ममनुपंकी या किमी अन्य बैंक द्वारा पूर्वाचल 
बैंक लिमिटेड की सरकारी प्रतिमूनियों का प्रान्छ, प्रनिनियों के विरून 
उधारों/ प्रग्रिी के मा दिए गए प्रतिदाय के लिये प्रवरा है और जो 
इस तारीख को जिम के अधिम्थगन आदेश प्रवृत होता है, प्रमंदत है प्रति 
खित संवाय गर सकता है । 


2 . The Central Government hereby also directs that 
during the period of moratorium gratcu to it , tre PUR 
BANCHAL BANK I.IMITED shall not, without the py 
mission in writing of the Reserve Bank of Indir -- -- 


( a ) Grant any loan or advance , incur ally liability , 

make any investment or agree to or distuje iny 
payment, whether in discllarge of its 11.2bilities and 
obligations or otherwise, or cnter Into any con 
promise or fringement, except to the extent 111 
in the manner provided hercunder : 


. . केन्द्रीय सरकार, यह और निदेय देनी है कि अधिस्थगन की 
हातावधि के दौरान पूर्वांचल बैंक लिमिडे पूर्वोक्न माय करने का प्रयोजन 
के लिए मा मीय रिजर्व बैंक किमी अन्य बैंक के पास अपना सारा चलाने 
के लियं अनुशात होती, परन्तु इस आदेश की तिमी मान का यह अर्थ 
नहीं लगाया जाएगा कि यह मामय रिजर्व बैंक या मिमी पन्य पूर्वाचन 
बदा से अपना यह समाधान चने की अपेक्षा करती है कि हम प्रमादेश 
द्वारा अधिगेपिन पनों को पूर्वांचल बैंक लिमिटेड के पक्ष में कोई रकम 
जारी किए जाने से पूर्व पालन मिया जा रहा है । 


( i ) Asum not exceeding 50 per cent of the total 

balance in every savings bank or current Al 
count or in any other deposit by whatever 
name called , provided that the sun total of 
the amounts paid in respect of the accounts 
standing in the name of any one person and 
not jointly with thint of any other person ) coes 
not exceed Rs. 10 ,000 /- and in the case of 
institutions Rs. 25 , 000 /- and provided funker 
that no amount shall be pail to iny depositor 
who is endebted to the lank in any way i 


5. केन्द्र सरकार यह और निदेश येता है कि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड 
अधिस्थगन की या नावधि के दौरान, ऐसे किन्ही बिलों को , जिनकी वसूली 
नहीं हुई है , उनको प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को उस व्यक्ति 
द्वारा इस निमित्त किए गए अनुरोध पर उस दशा में वापरा लोटा सफेगा 
यदि बरा का गने बिलों में कोई अधिकार पाहत पा दिन नहीं है । 


( ii) the amounts of apy drafts or pay orders issuical 

by the said bank and remaining unpad on the 
date on which the order of moratoriuni com . 
into force ; 


6. केन्द्र सरकार यह मी निवेश देसी है कि पूर्वाचन बैंक लिमिटेड 
ऐगे माल पा प्रतिभूतियों को निम्नलिखित नीति में और विस्तार. सका 


( iii ) the amounts of the bills received for collection 

on or before the 20th Februrally , 1990 and 
realised before , on or after tirat date ; 


- 


- 


- 


- 


- 
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( LV ) iny cpendilure which has necciuily t he 

4. The Central ( invernment hereby quither directs that 
incurrci in connection with any suits or ar . during the period of moratorium the PURBINCIAL 
peals file try or against or ecrues mblained BANK LIMITED , shall be permitted to operite its c 

by the suicl bunk or for calising iny mounts counts will the Reserve Bank of India on with inny other 
due to it, provideal hat if the expenditure in banh for the purposes of making the payments auresnici , 

respect of each such slit or ppeal or cerco provided that nothing in this order shall lie deerne .I tu 
or processing is in cxcesa of Rs. 2500 !- the require the Reserve Bank of India or any other bank 
permission in writing of the R :SM Bank of uforesaid to satisfy itself that the dunditions imposed by 
India shall be obtained before it is incurred ; 

this older als being observed hefore any amounts are iu 
and 

Icasca in favour of the PURBANCHAL BINK LIMI 

TLD . 
( v ) any erniture on any other iten in nu faili 
tly it is in the opinion of the banking company 

5. The Central Government hcrcly further direct that 
necessary for Carying on the chay - to -day admi the PURBANCHAL BANK LIMITED muy during the 
nistration of the banking company, provided period of moratorium , return any bills which have remain 
that where the total cxpenditure on 11 item od linrcalised to the remony entitled to seccive theni on A 
in any Calender month exceeals the averne request being made in this behalf by such person , if the 
monthly cxpcnditure on account of that item bank bs no right or title to , or interest in such hills . 
during the six calendai ntonths proceding the 
Otiler of morcovium , or if no apenditu ! c fris 

6 . The Central Government hereby also directs that the 
liecnincunteel on account of thill icin in the 

PURRANCIAL BANK LIMITED , May, release or deliver 
pand cxced & hun of Rs. 2.500 , - tie riral 

fuous or securities which have been pledged , byrolteciited 
sion in writing of the Reserve Bilik vi India 

Ur borla buycul or otherwise charged to it agnitist any lou , 
Mall he obtained before the laditional pen 

Casti cicdit or overdratt i -- 
Jiture is incurreal ; 

( i ) in any cusc in which full payment towards all 
( lo ) sell , transfer or other-wise dispose of any of its 

the amounts due from itice lorrower oi horo 
immovable properties cident in pursuance of any 

wers, as the case may be, 1794 been received by 
agreement citered into by it prior to the close of 

the bank , unconditionally : and 
business on the 2011 February , 1990 . 

( ii ) in any other casc , to such an extent 25 may be 
3. The Central Government hereby uso directs that the 

necessary or possible , without Telucing the pro 
PURBANCHAL. BANK LIMITED , may. Quring the 

portions of the margins on the Sul poods or 
pcrioul of the moratorium granted to it, make the follo 

setorrities below the stipulated proportions or the 
ing further payments, namely , the amounts necessary for 

proportions which were maintained balore the 
rcpuying loans or advances granted against G minnt 

order of moratorium cilme intu lurce , whichever 
securities or other securities , to the PURBANCILAL HINK 

11ay be higher , 
LIMITED by the Reserve Bank of Indiri or th : Stato 
Bank of India or any of its subsidiaries or by any other 
hank and remaining unpaid on the date on which the 

(No. 17 /7 , 84- 13 . 0 , UI ( ) ] 
order of moratorni comes into torce . 

MANTRESHWAR THI, Jt Sesy . 
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